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MINISTRY OF COMMERCE 
(Department of Textiles ) 

NOTIFICATION 

NELL De hi, thu 22nd March 1977 
GSR 122 ( E ) - In Piercise of the powers conferred by section 37 of the Sick 
Textile Undertakings (Nationalisation ) Act 1974 (57 of 1974 ) the Central 
Government hereby makes the following rules namely – 

1 Short titlo and commencement — 11 ) These rules may be called the Sick 
Textile Undertakings (Nationalisation ) Rules 1977 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette 
· Definitions — In these rules unless the context otherwise requies — 
( a ) “ Act means the Sick Textilr Undertakings (Nationalisation ) Act 

1974 (57 of 1974 ) , 
( b ) " section " means a section nf the Act 
3 Time limit for intimation - - Evely mortgagee of any property which has 
vested under the Act in the Central Government and every person holding any 
charge lien or other interest in ol in ielation to any such property , shall give 
intimation of such mortgage charge lien of other interest to the Commissioner 
within a period of thirty days from such date as may be specified by the Cen 
tral Government under section 20 


( 417 ) 
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Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the 
person holding any charge lien or other interest was prevented by sufficient 
cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may 
receive the intimation within a further period of thirty days , but not thereafter . 

4 . Manner of intimatlon . ( 1 ) Every intimation to be given to the Commis 
sioner under rule 3, shall be in writing, addressed to the Commissioner and shall 
contain the following particulars, namely — 
( a ) name, description and full address of the mortgage, charge lien or 

other interest holder ; 
(b ) name, description and full address of the sick textile undertaking ; 
( c ) name and address of the owner or owners of the sick textile under 

taking ; 
(d ) amount of claim (in Indian currency ) as follows: 

( 1) under sub -section (5 ) of section 4 
(ii) under section 8 
( 111 ) under sub - section ( 1 ) of section 9 
( iv ) under sub - section ( 2 ) of section 9 
( v ) under sub - section ( 2 ) of section 18 
( vi ) under sub - section (3 ) of section 18 

• Rs . 


Rs. 


. . RS 


( vii) Total amount of claim 


. . 


Rs 


( e ) particulars of the instrument if any, by which the mortgage, charge, 

lien or other interest is secured , supported by an attested copy of 

the instrument; 
(f ) amount, if any, already received with particulars ; 
( g ) any other particular relevant to the claim , 

(h ) relief claimed . 
( 2 ) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee or 
the person holding the charge, lien or other interest, or by the duly authorized 
agent or person for the claimant 

( 3 ) Intimation shall be forwarded to the office of the Commissioner on all 
working days during office hours or may be sent by registered post with 
acknowledgement due 

[No F . 24012/ 13 / 74 -NTCI 

P . P . SINGLA , OSD / Jt Secy , 
वाणिज्य मंत्रालय 
(979 FT ) 

अधिसूचना 

TE forrift, 22 HTË , 1977 
ATO FTO FATO 12 :19 - 1 _ _ 7754 HTT , FU FYET 347 ( 

T U ) 
grafiya , 1974 ( 1974 # 7 57 ) TETT 37 art GT TATUT FT TUTUT ET, FETT 
लिखित नियम बनाते है अर्थात् :- - 

1. संक्षि त नाम और प्रारम्भ – ( 1 ) इन नियमो का नाम रुग्ण कपड़ा उपक्रम ( राष्ट्रीय 
FRUT ) F4H , 1977 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होगे । 
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खं . 360 


भारत का असाधारण राजपत्र 


419 


2. परिभाषाएं - इन नियमो में जब तक मदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : -- 
( क ) अधिनियम से मरण काटा उसकन ( र। ट्रोपरग ) अधिनियम, 1974 ( 1974 

का 57) अभिप्रेत है ; 
( ख ) धाग अधिनियम को कोई धारा नो , 


3 प्रजापन के लिए समय सीमा — किसी सम्पत्ति का , जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय 
सरकार मे विहिन हो गई है , बन्धगदार और ऐमी सम्पत्तियो मे या उनसे सबधित कोई प्रभार , धारणा 
धिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति उम तारीख से , जो केन्द्रीय मरकार धारा 20 के 
अधीन विनिर्दिष्ट करें, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे बन्धक , प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित 
को प्रज्ञापना आयुक्त को देगा । 

परन्तु यदि प्रायुक्त का समाधान हो जाए कि बन्धकरणदार या ऐमा प्रभार, धारणाधिकार या 
मन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर प्रजापना देने में पर्याप्त 
कारण से बाधित हा है तो वह आगे के नीस दिन की अवधि के भीतर , किन्तु उसके पश्चात नही , 
प्रज्ञापना प्राप्त कर सकेगा । 

4. प्रज्ञापन देने की रीति - - ( 1 ) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दिया जाने वाला प्रत्येक 
प्रशापन लिखित मे प्रायुक्त को मम्मबोधित होगा और उममे निम्नलिखित व्यौरे होगे , अर्थात् :--- 

( क ) बन्धक , प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हिन धारण करने वाले का नाम और पूरा 
, पता ; 

( ख ) रुग्णा काडा उपक्रमका नाम, ब्यौरे और पूरा पता , 
( ग ) रुग्ण कपडा उपक्रम के स्वामी या स्वामियो का नाम और पूरा पता । 
( घ ) दावे की रकम ( भारतीय मुद्रा मे ) निम्नलिखित रीति से---- 

(i) धारा 4 की उपधारा ( 5) के अधीन . 
( ii ) धारा 8 के अधीन 
( iii ) धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
( iv ) धारा 9 की उपधारा ( 2) के अधीन . . 
( v ) धाग 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
( vi ) धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के अधीन . 


दार 


- - - -- -- 


( vii) दावे की कुल रकम 


( 5 ) लिखितका ब्यौरा , यदि कोई हो , जिसके द्वारा बन्धक , प्रभार , धारणाधिकार या 

अन्य हित सुनिश्चित किए जाने है , जो लिनिन की एक अभिप्रमाणित प्रनि से मथिन 

होना चाहिए । 
( च ) पहले से प्राप्त रकम, यदि कोई हो , व्यौरे महित । 
( छ ) दाये से सुमगत कोई अन्य व्यौरा । 
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( 2 ) प्रत्येक प्रज्ञापन बन्धकदार या प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले 
किसी व्यक्ति द्वारा या दावेदार के अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा , जो सम्यक रूप से प्राधिकृत हो , सम्यक से 
हस्ताक्षरित होगा । 

( 3) प्रज्ञापन प्रायक्त के कार्यालय में सभी कार्य दिवसो में कार्यालय काल के दौरान अग्रेषित 
किया जाएगा या रमीदी रजिस्ट्रीकृत हाक द्वारा भेजा जा सकेगा । 

[ मं० फा० 240 12/ 13174 -7न ०टी०मी०] 

पी० पी० मिगला, 
प्रो०एम०टी सयुक्त सचिव , भारत सरकार । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो राह, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रिस तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
W . W DULHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELITT , 1977 


